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स्प १६२१ 
सूत्य ] { सहुपपोम । 


उच्तव्य। 

खधम्मिं श्रातामकी सुविवा फे लिये यह 
एक दोटीसी पुस्तक धरकाशित की जाती हे 
कारण मौन एकादशी पथे का विधि ब्रिधान 
रत्नसागर रत्नसमुचयादि  पुस्तकोमें सष्ुचित 
ङ्प सख्यावद्ध न लिखा होनेसे स्थी पुरुषो को 
वह क्रिया करमैमे यन्त भपुविधा होती थो 
कारण पुस्तर्के बहोत वही श्रोर बह भी भव 
अलभ्य दो गयीं इस कारण जेन चन्धुश्चोको 
ओर भो कठिनता का सामना करना पड़ा रव 
इस पुस्तकें विस्ताररूपते श्ह्लाधद्ध मागशिर 
शुक्रा ९१ अर्थात्‌ मौन एकादशीपव का छल 
लिखा गया ह क्योकि स्तद्धान्तोने इन पर्वकी 
महिमा विस्ताररूपसे लिखी हुई हे एक सुत्त 
नामके सेढ जोके २२ बे तोधडगश्री नेमिनाय 
भगवानङे समयनें हुए हे वह बड़ही योग्य 
शमर पवित्रारमा पुरुप ये उन्होने एक समय मि० 
मामि छृष्ण ११ को अष्ट प्रहरका पप 
व्रत लिया था उस वत्र्म उन्होने चे 


(=) 
प्रकारके आहारका दाग कर दिया ओर कीं 
ओ खस्थान डोडकर आना जाना भी चन्द. कर 
व्या फेस नियम करफे वह सेठ स्रत 
अपने शमे विराजमान ये तस्कते (चोरो ) 
को भी यह वाता किसी प्रकार मालुम होगथी 
अर चोरोने भी समय पाकर उनङ़ घरमे दू 
टूट कर माल सव उठाकर मण्डी बोधकर ले 
जानेफे लिये तयार हृष उस समय धर्मकी 
र्तक शासन देवी प्रगट हह ओर उनको वह 
माल्न ले जनेे रोक दिया प्रात फाल होतेदी 
लोगोने देखा के चोर माल उठाकर गड़ी 
बोधे खडे दे यह खवर राजा तफ पहु चो उन्दों 
मे आकर देखा राजाने राज्यनीतिके दिरुद्ध 
9 बनोसे 
कायं देख चोरोको प्राणदर्ड की आन्न 
टौ यद्‌ _ बात सुन. सेठको अखन्त दु ख हु्रा 
अपना नियम पृशैकर सुव्रत सेठ शी राजा 
के पास पट चे ओर चमा कर टिया कारण 
इनको प्राणटणडध होनेपर मेग धर्मदयालृता 
नष्ट हो जायेगी पेते वतधायी द्टी ति- 


(&) 


एवासी वह सेट घुत्रत हो गये ह ओर 
भी इल विषयपर क एक दण्टान्त ह 
पकदाकाल उसी नगरमे अन्नि लग मयी 
थो सेढ पोपधका नियमकर घरमे यरे ये केवल 
सेठकी दुकान तथा घर छोड़ वाकी समस्त नगर 
जलकर भस्म हो गयां यद्‌ धर्मात्मा पुरुपोका 
ही प्रभाव है इसी उपरोक्त सेठके असुद्रूल जो 
भीखी पुम्ष पोषध बततधमं ध्यान करेमे तो बह 
सटाकाल्न सुलकी प्रातो करगे इस क्रिया को 
पृणैतया निर्वाह केके लिये दी यद पुस्तक 
श्रो युरूजी महाराज श्री १०८ श्रो सूयेमलजी 
यत्ति ने रति परिश्वम द्वारा सशोधन केरके मुभे 
श्लुखदित किया जिसके लिये मे महाराजका 
अति आभारी ह आश है कि जेनवन्धुवरम 
इस पुस्तकते धामिक लाम्‌ उठाकर सुमे अनु 
गृहित करेगे इत्यलम्‌ । 
+^ आपका कृपाभिलाषी-- 

रूप्वंद्‌ बडेर । 


॥ ‰॥ आअरिर्दतके १२ गुणः ॥ #‰॥ 


१॥ अशोक दृत प्राति हाय सयुक्ताय श्री 
अरिदिंताय नम ॥ 

२॥ पुष्य भरातिहाय संयुक्ताय श्री अरि०॥ 

3 1 दिव्यप्वनि प्रातिहायं संयुक्ताय श्र 
श्ररि०॥ 

९ ॥ चामरयुग॒श्रातिदायं संयुक्ताय श्री 
अरि० 

५॥ खं सिहासण प्रातिहाये संयुक्ताय 
श्री अरि०॥ 

६॥ भाम प्रातिहायं॑संयुक्ताय श्री 
अरि*॥ 

७॥ दुटुभिप्रातिहाये संयुक्ताय श्री अरिण। 


(२) 
८ ॥ छन्रय प्रातिदायै युक्ताय श्री अरि०॥ 
६१४ ज्ञानातिशय सयुक्ताय शची अरि ०॥ 
१० ॥ पूजातिशय सथुक्ताय श्री चरि ° ॥ 
११ ॥ त्रचनातिशय सयुक्ताय श्री सरि ०॥ 
१२ ॥ श्रपाया पगमातिश्वय सयुक्ताय श्री 
श्रि०॥ 


1 मथ एकादशम चेर्वदन लिख्यते ॥ 


॥ श्रीमल्ति जिञ्ुवन धणी । जन्म दीचमि 
जान कस्याएकएकादशी । मग सर सुदि मन 
आख ॥९।॥ अर पारस टोक्तापहो 1 एकादशी 
ठिन जाण \ रिवम अजित सुमतिं नमि पाम्यो 
केवलन्नान ॥ २ ॥ पद्नप्रु सिवपुर लक्षो! 
एकादशो अतिरूट्ो । इग्यारे सग आराधवा ए 
तिथी नहीं कूटी ॥ ३॥ इभ्यारे गणधर थया 1 


(३) 
द्ादशखंगसचनार । छपा चरसूरि सेवतां । 
पामे भवनो पार ॥४॥ 


~~ 


॥ अथ एकादशी नुच सवन लिख्यते ॥ 


॥ € ॥ समवस्रण बेटा भगवेत ! धरम 
प्रकासे श्री अरिदेत । वारे परपदा वेठी जुडी । 
मिगसर सुदि इम्यारस घड़ी ॥ ९१॥ मह्िनाध 
ना तीन कस्या । जनम दिचचानें केवल ग्यान । 
अरि दीक्ता सीधी रूवद़ी ॥ मि०॥ २॥ नमिन 
उपनो केवल ्यान । पाच कल्याणक अति पर 
धान । ए तिथिनी महिमाषए वड़ीमि०॥ 
1३1 पांच भरत परवत इम हिज पांच 
कल्याणक हवे तिम हीज । पनासनी संच 
परगड़ी ॥ मि° ॥ 2 ॥ अतीत अनागति 
गिणतां एम । इसे कल्याणक थाय तेम । 


(४) 

दण तिथे एतिध जे वटी ॥भि०॥५१ 
अनतत चौवीसो इण परि गिणो । खभ अनत 
उपवासा तणो। ए तिथि महं तिथि सिर 
राड ॥मि०४६ मौन पणे र्या श्री 
मदिनाथ। एक दिवस सयम चत्त साथ । 
भीनतसणी परि लत इम पड़ी ॥ नि०॥७॥ 
अटपहरी पोषो लीजीयै । चोविाहार विधिसू 
कीजि यै।'पिण परमादन कीजे घटी ॥ मि 
॥ ८ ए वरम इग्यार कीजै उपवास । जावजीव 
पसि अधिक उल्हास्त ! ए तिथ मोच ती 
पवी ॥ भि०॥६॥ उजमणे कीजे श्रीकर । 
ग्यातना उप मरण इग्यार २॥ करौ काठसम्ग 
दुस्पाये पडी ए मि० ४१० ॥ देहर स्ना करी 
जे चली । पोथी पूजी ज मनर । मगति पुरी 
कीजै दृक्डी ॥ मि०॥ ११॥ मोन इग्यार्स 
मोटो पवे । आरान्या सुखलदिये सर्वै ! व्रत 


॥ 


६५) 
पचश्ाण करो आडी ॥ भि ॥ १२॥ 
जेसल सोल इव्यासी समे । कीधो तदन सट 
मन गमे । सपय सुंटर कहे करो याही 
॥ मि०॥१३॥ ॥€॥ इति श्रौ एकादसी 
वृद्ध स्तवन संपरणए 1 ११॥९७॥ 


॥ अथ श्री इग्यारस स्तुति ॥ 


॥ अरनाथ जिने्र दीक्ता नमिजिन ज्ञान ॥ 
श्रीमल्ि जनम बत केवलज्ञान प्रधान ॥ इम्यारस 
मिगसर सुद्धि उत्तम अवधार ॥ ए पच कल्या 
एक समरीजें जयकार ॥ १९॥ इ्यारे श्रनुपम 
एक ्रधिक गुण धार ॥ इभ्यारे चारे परतिमा 
देशक धार ¶ इग्यारे दुगणा दोय अधिक जिन 
राय ॥ मन सूषे सेव्यं सच सकट मिटजाय 
॥ २॥ जिहां वरस इभ्यारे कीजे व्रत उपवास ॥ 


(६) 
वलि शुणमो युणिये विधिसेती सुनिलास # 
जिनन्मागमवासौ जाणी जगत प्रधान ॥ एक 
कत्त आराधो सापो सिद्ध विधान ॥ ३१ सुर 
असुर सुवण्ण सम्यगद्रश्म वत ॥ लिन 
सुसेत्रक पेयावदय करत ॥ श्रीस्तव सकलम 
श्राराधक धह जाण ॥ जिन शासनदेवी देव 
करो कल्याण ॥ इनि ॥ इग्यए्स स्वति \ 81 


॥ पुन ॥ 


एकादसी आलि आदिदेवे) आरोधिने 
भवि सिव शरे वे ॥ धरो ध्यान श्रीजिनराज 
केये 1 दत्ते अनादि कालनो कमदैये॥ १॥ 
मक्षि जन्त दीवा केवल पषाण अनाथ 
चारििनमि परमनाण॥ दश॒ खेवना कत्पाएक 
एम जासो ¦! दोटसोने वलि चणसो पियासो 
¶ २१ इभ्यारे चरसतिममास्तफीये। -अयपि 


{ 8) 
शग इम्यारह सुजस लीजे ॥ मौन मन धार 
शभ धमैकाी 1 श्रुतक्ञाननी भक्ति करिये 
विचा ॥ ३॥ अठ पोहरी पोसह करि यथा 
शुक्त ! तय जप करी उजमणो सुभक्तं ॥ इक 
चित ध्यवि यदेति पसताये । श्री जिनङ्पाचदर 
सूरि सदाघुख थायै ॥\ ९ ॥ 

१ पुन" ॥ 

॥ © 1 अरस्य प्रनरभ्या नमिजिनपते ज्ञान 
मतुलं । तथा मल्लि जन्म रत मपमल केवलमल 
} बलच्नँ कादश्यां सहसिलस दुदाम महसि ॥ 
चितो कदयाणानां चपतु विपद, पचक मद्‌ 
1 १1 सुपवेद्र श्रेएया गमन गमने भेमिवलय । 
सदा खगत्येवा हमहमकया यत सलय ! जिना 
नामप्यापु षण मति सुख नारक सद : ॥ 
( चितो०) ॥२॥ जिना एवं यानि प्रणिजग 
दुराद्मीय समये । फलं यतण मितिच 


(८) 
विदित खद्धसमये । भनिषटा पिना चिति 
रघेभकेयु वेटुमुद ॥ ( चितौ) ॥ ३॥ खरास्तें 
2 स्स सकल जिति भषटिता । तथाच 
ज्योतिष्क लिलञ भा समुदिता । तपो 
यततेणा िद्धति सुख 


बिस्मितष्टद (ित्तौ०) 
॥२५॥ ७॥ इति मोन ऋदशोस्तति ॥ ११॥ 


~ 


॥ एकादसीनी सभाय ला९ ॥ 


(८६) 
नाणे । जन्म दीना केवल त्रण। मल्िजिनना 
कल्याणरे ॥ इ०॥ ३ ॥ मगसर खुटि इ्यारसे। 
भरत पाचमा, जाणोरे । एरवत सेत्रमां इमा 
हीज) कल्याणक पदिचानोरे ॥ इ०॥ ४॥ 
ठस सेत्रना पचास छे \ तोन कालना गणीयेरे 
टोढसो कल्याणक थथा ! समरण करी दुख 
हरियेरे ॥ ३० ५५॥ एटला वीजो इग्यारस । 
त्रणकालना जाणीरे । त्रणसो कल्याणक नमो । 
यंशनो की गण खानीरे ॥ इ० ॥ ३५ 
अटपरोहरी पोसो करी । मौन व्रत ल्‌ भावं । 
चडविषार उपवासथी । अशभ करमो ,मानि 
जावेरे ॥ इ° ॥ ७ ॥ सुत्रतशेठ पोसो कर्यो । 
मौन सहितं भन र॑गरे । अग्निनो उपद्रव मटयो 
1 सुजल ' घ्या सुखसुगेरे ॥ ८ ॥ चोर थभाना 
तप थकी 1 अचरज 'थयो सड जननेरे, यजादिके 
मोटो कीयो 1:सुत्रन सुकृत करमरे ॥ 8० ६ ॥ 


( ९) 
९॥ श्रो देवभत अंते नम ॥ 
९॥ श्री देवश्रुत नोधाय नम ॥ 
१ ॥ शरी देवश्रुत सवन्ञाय नम ॥ 
७॥ भी उदय नाथाय नम ॥ 


4 


॥०॥ धातक्ेसङ पर्वभरते अतीत २४ 
।जन पच कल्याणक नाम ॥९॥ ॥ 
४॥ भी अरकलक स्वाय 
९॥ भी श॒भकर अर्हत नम 

8 ॥ भो शुभकरनाधाय नम 
३॥ भो शुभकर सव्य 
७ ॥ श्रीसपनाधाय नम । 


नम ॥ 
.॥ 
| 
नम ॥, 
॥ 


{ ९३.) 


॥ ७॥ घातकीखंडे पूरवैमर्ते वत्तमान २४ 
जिनपच कल्याणक नाम्‌ ॥&॥ ९॥ 
२१॥ श्री ब्रह्मद सवज्ञाय नम ॥ 


१६ ॥ श्री युणएनाय अर्हते नम ॥ 
१६ ॥ श्री गणनाथ नाथाय नम ॥ 
१६ ॥ श्रो य॒णनाय सर्वनाथ नम ॥ 
१८ ॥ श्रो गागिलनाथाय नम ॥ 
॥ & ॥ धातकीखंड पूवेभरते अनागत 
२० जन पच कल्याणक नाम ॥& ॥६॥ 


४१ 


४ ॥ श्री साप्रति सवज्ञाय नम. ॥ 
६ ॥ श्री सुनिनाथ अर्हते नर्म, ॥ 
६॥ श्री सुनिनाथ नाथाय नम ॥; . 
६॥ श्री सुनिनाथ स्व्नाय नम ॥ . 


( ४) 
श्री विशिष्ट नाधायं नम्र ॥ 
॥९॥ पुष्करारपूरवं 
जिन पच कह 


७॥ 


भरते यतित २४ 
पाण॒क० ॥९॥ ७ ॥ 


४ ॥ श्रीद सर्वज्ञाय नम ॥ 

8 ॥ ्ील्यक्त अर्हते नम ॥ 

६ ॥ श्रोव्यक्त नाधाय नम ॥ 

६ ॥ भ्रीव्यक्त सर्वज्ञाय नम ॥ 

७॥ भोकलोशत नाथाय नम ॥ 

॥९॥ सुप्रदं पूरव॑मरते वत्तमान 
२४ निनपकत्यायाक° ५०॥८॥ 
२१ ॥ श्री्रणएयवास स्॑ञाय नम 
१६॥ भर योगनाच अहते नम ॥ 


{१८} 


१६ ॥ श्रो योगनाथ नाधाय तरम..॥ , 
१६. ॥ श्रो योगनाथ सव्ताय नम ॥ 
श्य ॥ श्रो अयोग साथाय नम ॥ 


॥ © ॥ पुष्करा पूवभरतं अनागत ९४ 
जिन पच कट्यारके नाम ॥ ७ ॥९॥ 

£ ॥ श्री परमसर्वक्ञायं नमः ॥ 

६ ॥ शनी. शरुद्या्ति अते नम. ॥ 

६॥ श्रो शुद्धातति नाथाय नम ॥ 

६१ श्री शुद्धात्तिं सवेन्ञाय नम ॥ 

७॥ श्री निष्केश्च नाथाय नम ॥ 
॥ &॥ धातकीखडे पश्चिभभरते, अतीत 
२९ जिन पच कल्याणकं नास ॥७॥ १०॥ 

९ ५ श्रीसर्वा सर्वज्ञाय नमः ॥ 


(१६) 
॥॥ श्रोहरिभ्र अर्हते नम ॥ 
६ ॥ श्रीहरिभद्र मायाय नम ॥ 
£ ॥ श्रहरिभद्र सर्वत्ञाय नम ॥ 
41 श्रीममधाधि नाधायनमे + ` 


(न 


॥९॥ धातकाखडे पाश्चमभरते वत्तमान 
रजिन पचकस्याणक नाम ॥' 2 ॥ ११ ॥ 


२१ ॥ श्रोपयच्य सवेज्ञाय नम ॥ 
१६ ॥ धो अरचोभ अर्हते नम, ॥ 
“९ धै श्री अत्तम्‌ नाथाय नम ४ 
‹१६॥ श्री.सखचोभ स्व्ञाय नम ॥ 
१८ ॥ शरी मद्धिसिह नाथाय नम ॥ 


( २७ } 
> ॥ धातकाखड परिचमसभरतं चखनायतं 


२४ जनपच कटषाणके ॥ > ॥ १२ 


५ ९ 
1 श्रो आदिकर सवेत्ताय नम ॥ 
& 1 श्री धनद अहेते नम" ॥ 

६ ॥ श्रो धनद नाथाय नम" ॥ 

६ ॥ श्रो धनद सवज्ञाय नम ॥ 

७॥ श्री पौपनायाय नम ॥ 


॥ ° पुष्कराद्‌ पाश्चमभरते तीत २४ 
जिन पंच कल्याणक ० ॥न १३ 


२ ॥ श्री प्रलव्व्ञाय नम. ॥ 

£} श्री चासिनिधि अर्हते नम ॥ 
६॥ श्री चारिनिधि नाथाय नम ॥ 
६॥ श्री चारििनिधि सरव्ञाय नम" ॥ 
७ ॥ श्री पश॒मनित नाथाय नम. ॥ 


॥०॥ पुष्करादद पश्चिभमरते वर्तमान २४ 
जिन पच कल्याणक ० ॥०।॥१४ ॥ 


५ 


(८) 

२१॥ श्री चासौ सवनाय नमः ॥ 

१६ ५ श्रो विपरीत अहते नम ॥ 

१६ ॥ श्री विपरीत नावाय नम" ॥ 

१६. ॥ श्रो विपरीत स्न्ञाय नम ॥ 

१८ ॥ श्री प्रशाद नवाय नम ॥ 

॥&५ पुष्करा पश्चिम मरते अनायत २१ 

जिन पचकट्यारएक < ॥९॥ १४ ॥ 

६ श्री अघटित स्वजाय नस ॥ 

६ ॥ श्रो ्रमलेन्द्र अर्दने नम ॥ 

६॥ श्री श्रमरेन्ध नाथाय नम ॥ 

६1 श्वी प्रमरशँन्ट सर्वज्ञाय नम ॥ 

७ ॥ श्रीरिषभचन्छ नायाय नम ॥ 

॥८॥ जेवृष्टीपे एेरवततकचेत्रे अतीत्त २४ 

जिन पच कस्याखक० ५६॥ १६ ॥ 


९1 श्रो टयातसर्वन्नाय नम ध 
६६ श्री अमिनटन अर्हन नम ॥ 


{ ५६ ) 

2 1 श्रौ अभिनटन नाथाय नम ॥ 

६ ५ श्री अभिनठन सवेक्ञाय नम ॥ 

५७ ॥ श्री रत्नेशु नाथाय नम ॥ 

क = = (य =. < न 

१९1 जचृद्रप्‌ ष्प्सवतच्तन यन्तम २द 
जिन यच कल्याणक नाम शा १७५ ॥ 

२९१ श्रो शामकाष्ट सवन्ञाय नम 

१६ ॥ श्री महदेव अर्हते नम ॥ 

१६ ॥ श्री मरुटेव नाथाय नम ॥ 

१६ ॥ श्री म्टेष सव्ञाय नम ॥ 

९८ ॥ श्रो अतिपाश्वनाथाय नम ॥ 
119) जवृदधीपे एेरवतक्तप् अनागत ए 
लिन पच कल्याणक नामना १८] 

॥ श्नौ नदिषेण स्नाय नम ॥ 

६ ॥ श्रो चतधर अहतं नम ॥ 

६१५ श्रो व्रनधर नायाय नम 

£ ॥ शनो वरतधुर सवेक्ञाय नम ॥ 

५७ ¶श्रो नित्रांण॒ नोथायनम्‌ ॥ 


(२० } 
४० घातक्खड पूर्वरेरधते अतीत २४ 
जिन्‌ पच्च कट्याणुक नम भाश्ट 


४४ सोदर्य स्तय नम. 1 
६॥श्रीच्रिव्रिभ अर्हते नम ॥ 
६1 शनी च्रिविक्रम साथोय नम ॥ 
६५ श्री ितरिक्रम स्त्ताय नम ! 
७१ श्री नार्तिह नाथाय नम ॥ 


1» ए घातकीखडं ूर्वररवते चरतेमान २४ 
जिनर्पच कल्याणक नाम ॥ &॥ एनो 


२१ ॥ श्री सेमन्त सन्ताय नम, ॥ 
१६ ॥ श्री सतोपित अर्हते नम ॥ 
१६ ॥ श्रौ सतोपित नाथाय नम } 
१६ ॥ श्रो सतोपित सरवक्ञाय नम ॥ 
श्ट ॥ श्री कोम नाधाय नम ॥ 


(५२९) 
॥ ० ॥धातकाखंडे पू्वएेरवते अनागत 
२४ जिन पच कल्याणक नाम ॥ € \२९१॥ 


९1 श्रो सुनिनाथ सर्वज्ञाय नम ॥ 
६ ॥ श्री चन्रदाह्‌ अर्हते नम ॥ 

६ ॥ श्री चन्द्रदाह्‌ नाथाय नम ॥ 
६ ॥ श्री चद्रदाह सर्व॑त्ताय नम ॥ 
७॥ श्रो दिज्ञादिस्य नाथाय नम ॥ 


1 ® 1 पुष्करार्खपर्वेरवते यक्षीत २४ 
{जिन पंच कल्याणक नाम ० ॥०।॥२२५ 


९ ॥ श्री अष्टारिकसर्वत्ताय नम ॥ 
६ ॥ श्री वशिफ अहते नम ॥! 

६॥ श्री वणिक नाथाय नम ! 
६॥ श्री वशि सवत्ताय नम 
५७ ॥ श्री उदयन्नान नाथाय नम ¶॥ 


ट्‌ ' अन्द च्वर् न्व्१ 
द्पथ्य चच न 
+ ची स्यन्त न्न्य 
र स्वेदस्य न+ 
धश च्न्न्व न्ग्यर ननद 


£ ॥ श्री रपरिराज सर्वज्ञाय नम ॥ 
५॥ धनी धयमनाथ नादायनम्‌ ॥ 


( २8 )} 

1& ॥ धातकखडे पाश्चमरेरवते अतीत 
रृथ्लन पचकस्याखक नाम ॥ & ॥ २५॥१ 

९ ॥ श्री पुरूर्वस्व्॑ञाय नम. ॥ 

३ ॥ श्री अवचोध श्रते नम ॥ 

६ ॥ श्री अव्वोध नाथाय नम ॥ 

£ ॥ श्रीं अववोध सवंज्ञाय नम 

७) श्री किक्रमिन्द्‌ नाथाय नम्‌ ॥ 
॥ ७॥ धातकीखड पश्चिमरेरवते वतमान 
२४ जिन पच कल्याणक नाम ॥७॥ २६॥ 

२१ ॥प्रो सुशान्त सर्वज्ञाय नम ५ 

१० ॥ श्री हर अर्हते नस ॥ 

१६ ॥ श्री हर मायाय नम ॥ 


१६ ॥ श्रौ हर सर्वज्ञाय नम ॥ 
१८ ॥ श्री नन्दरेश्‌ नावाय नस. ॥ 


६ २४) 
76पघातश््वंडे प्विमपेरवते अनागत 
२ड्निपच कस्याक नाम धर्‌ओ 
य्ष्श्रो मदामूमेन्ट्‌ सवरे्चाय नम 1 
६१ श्री अशौचित अहते नम ॥ 

६१ श्रो अशौचित नाथायनम ॥ 


६ ५ श्री अशौचित सर्यन्ञाय नम ॥ 
७ ॥ श्रो धमेन्द्‌ नाधाय नम ॥ 


[य पुष्कसदधं पश्चिमररवते अतीत २९ 
जिनपेच कंस्याणक नाम ॥५॥ २८ ॥ 
२ श्री अश्ववरन्ठ सर्वाय नम ॥ 
६१ श्रो कुटिल अहे नम ॥ 
8 9५ो कुरिल नाथाय नम ॥ 


६ ॥ शरी छुटि सवत्ताय नम ॥ 
७१ श्रीव्सान नाथायनम ॥ 


(र्भ) 


ष पुष्कराद्धं परिचिमरेरवते वत्तेमान २४ 
जिन पचकेल्याशक ० 1‰ २९ 
२१ ॥ श्री नन्दिक वद्धेमानाय नम ॥ 
१६ ॥ श्री धर्मचन्दर अहेते नम ॥ 
१६ ॥ श्रो धमचन्द्र नाथाय नमः ॥ 
१६॥ श्री धम॑चन्दर सर्वज्ञाय नम ॥ 
१६ ॥ श्री धिवेक नाधाय नम. ॥ 
९॥ पुष्करा पश्विमरेरवते अनागतरे* 
जिन पच कल्याणक ॥६।२०॥ 
२॥ श्री कलाप सवन्ञाय नम ॥ 
६॥ श्री विसोम अहते नम ॥ 
६॥ श्री विस्लोम नाथाय नम \ 
६ ॥ श्री विसोम सवेन्ञाय नम ॥ 
५॥ श्री रण॒ नाधायनम प 
॥ इति श्री मौन एकादशी णनो संपएृम्‌ ॥ 


४ री जिन कल्याणक सथ ॥ 
चव -- 
1 कल्याणक को दाप श्रौर्‌ जापः # 
तिथि ॥ कातिक वदी ॥ 
५ श्रो सभव्रसवन्ञावनम 
१२ „ नेमिपरमेष्ठिनेनम, 
१२» पद्मप्रमञ्महते नम 
१२» पद्मप्रभनाधायनम 
३० » वोरपारगतायनम 
^ १ कातिक सदी ॥ 
१ श्रो सविधि सर्वज्ञायनम 


१२ „ अर्वन्ञायनस | 
तिथि 1 सार्गशीर रीर षः 

५ भो विषिते | 

६ » सुत्रिधिनाधायनम 


( २७ ) 


१० „+ महावीरनाथायनम 
१९ „ पद्मपरभपार गतायनम. 
तिथि ॥ माग्॑शीरसुदी ॥ 
१० श्रो अरनाथसर्हनेनमः 
१० ,, अरनाथपारगतायनम 
११ ,, अरनाथनाधायनम 
१९ ,, सच्तिन्र्तेनम 

१९१ +, मल्लिनाथनाधायनम 
११ +, मह्लिसवज्ञायनम 
११९ , नमितसरज्ञायनम. 
१९ + समभवरहतेनम. 

१५ ,, सेभवनाथायनम 
विचि ॥ पोपवदटी ॥ 
१० श्री पाश्वं नाव्रहैतेनमं 
१९ ,, पाश्च नएथनथायनम्‌ 
१२ ,, चप्रभसदेतेनम 


चव्रीकुन्ड 
िखरजी 
जन्मादिनगरी 
हथणापुर 
शिखग्जी 
हथणापुर 
मिथिला 
मिथिला 
मिपिला 
मिथिला 
सावस्थी 
सावस्थी 
अन्माद्रिनगसे 
वाणारस्मैः 
चष्णारस्मी 
खन्द्रावती 


( २८ ) 
षद + यद्रषभनाधायनम 
१४ » शीतलसरवज्ञायनम 


11 पोषसुदी ॥ 
६ श्री विमलर्वज्ञायनम 


£ „ शाततिसर्वज्ञायनम 

११ » अभिततर्षजञायनम 
१९ » अभिनटनसर्वज्ञायनम 
१५» धर्म॑सर्वज्ञायनम 

ति 


वयि ॥ माघवदी ॥ 
६ श्री प्चप्रभपरमे 


१२ » शीतलमर्हतेनम 
१२, शीतलनाथनावायनम 
१३२ पभपारगतायनम 
३० +, भेयासर्वज्ञायनम 
चिथि 


चन्टाषती 
भष्िलिपुग 
ज-मादिनगसे 
कम्पिलपुर 
हथणापुर 
अयोध्या 
श्रयोध्या 
रत्नषएरी 
ममादिमसी 
भेरिकतपुर 
भदितपुर 
श्रष्टापद्‌ 


सिहपुर 
म मादिनगसै 


(5) 


२ „ वासुपृज्यसवंज्ञायनम 
३ „, विमल्लसहतेनम 

३ , धर्म्म॑ञ्मतेनम 

४ , विमलनाथायनम 

८ ,, अनितञ्र्दतेनमः 

६ ,; अजितनाधायनम 
१२ „+ अभिनठननाथायनम 
१३ , धम्मनाधायनम. 
तिधि ॥ फाल्युणएवदी ॥ 
६ श्री सुपाश्वंसवेज्ञायनम 
७ „+ सुपाश्चपारगतायनम 
७ , चदरप्रभसव॑ज्ञायनम 
६ „ सुविधिपरमेप्ठिनेनम 
११ , छऋपभतसर्दत्तायनम. 
१२ + श्रेयास्यहैतेनम 

१२ श्री सुनिसुत्रतसवैज्ञायनम, 


चम्पापुर 
कम्पि्तपुर 
रत्नपुरी 
कम्पिलपुर 
अयोध्यो 
अयोध्या 
अयोध्या 
रलपुरी 
अन्मादिनिगसै 
बनारस 
शिखरजी 
चच्ावती 
काकन्दी 
पुरिमत्राल 
सिहपुर 
राजगृही 


(३० ) 
१३ » श्ोयांसनाथायनम सिहपुर 


१४ :, वाञुपुज्यञ्दंतेनम चम्पापुर 
२" » बापुपूज्य नायायनन चम्पापुर 
तिथि ॥ काह्युशसुदी ॥ = समादियरौ 
२ श्री अरपरमेष्ठिनेनम इवणपुर 
४ », मल्जिपरमेष्ठिनेनम मिथिला 
८ » सभवपरमेष्ठिनेनम साव्रत्थी 


१९ » मल्लिपारगतायनम शिखग्जो 
१२ » सुनिघुत्रननाधायनम राजगृह 


तिपि ॥ चैत्रवदी ॥ भ मादिनिगसी 

श्री सपाश्चपरमेष्टिनेनम वाणारसी 
\ वक) 

४ » पाश्चस्॑त्ञायनम धाणारसी 

५८.) चेदभरमपरमेण्ठिनेनम चन्द्राघतरी 


4 


% ष्रपभत्रह्तेनम 
” भएपमनायावनम- 


याध्या 
योध्या 


भा 


(३१ ) 
तिथि ॥ चेत्रसुदी ॥ 
३ भो @धुस्वेजञायनम 
५ ,, अजितपारगन.यनम 
५ ,, संमवपारगतायनम. 
५ + छनतपारगतायनम 
६ + घुमतिपारगतायनम 
११ „ सुमतिसर्वज्ञायनम 
१३ „ महानीग्बरहनेनमः 
१५ ,; पद्यप्रभसक्ञायनम 
ति ॥ वेशाखवदौ ॥ 
१९ श्रो कुःथुपारगतायनम 
२ + शोतनपारगतायनम 
५ » कुंथुनाधायनम. 

६ , शीतलपरमेष्ठिनेनम 
१० » नमिपारमतायनम 
१३ , अ्नतअदतेनम 


जम्पादिनगसे 
हथणापुर 
शिक्रणजो 
शिषरजी 
शिखस्जी 
शिखस्जी 
प्र्ोधष्या 
चश्रीकरन्ड 
कोशुभ्वी 
ज-माद्विनगरो 
शिखरी 
शिखरजी 
हथणापुर 
भदिलपुर 
शिखरजी 
अयोध्या 


< उर्‌ } 
१६ , अनतनाथायनम 
१४ , अनत्तवन्ञायनम 
१९ „, कुःथुनाथय्तेनम 
तिि ॥ वशाखसुदी ॥ 
श्री ्रमिनदनपरमेष्टिनेनम 
७ „, धम्पपरमेप्ठिनेनपम 
घ + अभिनदनपारगतायनम 
स +» सुमतियहतेनम 
६ \, सुमत्िनाथायनम 
१* „ महागीरस्षन्ञायनम 
१९ „ कुयुपारगतायनम 
१२ „+ विमल्ञपरमेष्ठिनेनम 
१३ , अनितपरमेष्डिनेनम 
तिथि ॥ जंष्टवदी 
६ श्वी श्रयासपरमे्टिनेनस 
८ ¬ सुनिुत्रतस्रदुतेनम 


अयोध्या 
रसौध्या - 
वणार 
जमादिनगी 
योध्या 
रत्नपुरौ 
शिखरजी 
अयोध्या 
योध्या 
चराकड 
शिखरजो 
कम्पिला 
्रयोष्या 
लमादििगरी 
सिहपुर 
राजण्टो 


( ३३ ) 


६१ „ मुनिसुत्रतपारगतायनम 
१३ , शातिख्तेनम 

१३ , शांतिपार गतायनमः 
१४ , शातिनायायनमः 

विचि ॥ जेष्टसुदी ॥ 
२ श्री सुपाश्वंपरमे्टिनेनमः 
५ „, धन्म॑पार'गतायनम" 
"£ ' , वासुपुल्यपरमेष्ठिनेनम ' 
१२ » सुपाररव्महंतेनम. 

१३ ,, सुपाश्ठंनायाथनम 
निचि ॥ खपाटृवदी ॥ 
४ श्री छषपभपरमेष्ठिनेनम, 
७ ,, विमलपारगतायनम 
६ ,, नमिनाधायनम 
ष ॥ भपादरसुदी ॥ 
६ श्री महावोरपरमेष्डठिनेनम 


शिखरजी 
हथणापुर 
शिखस्जी 
हथणापुर 


ज-मादिनयरी 


वाणारसी 
शिखरजी 
चम्पापुर 
वाणारसी 
वाणारसी 
जन्मादिनगसी 
प्योष्या 
शिखरजी 
मिथिला 


जन्मादिनगपे 


च्रीङकन्ड 


( ३४ 


प + नेमिपारगतायनम 

१४ „, वाघुपज्यपार गतायनम्‌ 
तिषि ॥ भ्रापणपदो ॥ 
३ श श्चेयासपारमतायनस, 
७ +, प्ररेतपरमेप्ठिमेनम 
य +, नतिमहतेनम 

६ + कु थुपरमेष्ठिनेनम 
रिचि 4 श्रपणसुटी ¶ 
२ श्री पुमतिषरमेष्ठिनेनम 
५ „+, नेमिद्यहतेनम 

६ +; मैमिनाथायनम 

८ `» प्राण्टफरगत्तायतम 
१५ ,, सुनिषुत्रतपरमेप्टिनेनम 
तिपि 1 भाद्रपटवदी ४ 
9 श्री चदश्रमपार्‌ सत्तायनत, 
७ 


गिरनार 
चम्पापुर 
एमाद्रिनणरौ 
{्िषवर्डी 
अयोध्या 
मिधिलला 
हधणापुर्‌ 
ज-म्पदिनिगसै 
पयोच्या 
सौरोपुर 
द्वारिका 
शिपगजी 


राजी 
उन्मरादिनिगरी 


1 


( ३ष्र ) 
है पि 
7 ८ ; धुपाश्वपरमेषटिनेनम' वाणारसी 


निषि ॥ भाद्रपदसुदी ॥  अन्मादिनिगयी 
† & श्रो सूबिभिरगतायनेम शिखरी 
1 नियि 1 आश्धिनव्रदी ॥ सऊमाद्िनगरौ 
+ दरी महावीर गर्मपदारायनम. चत्रीमंड 
० „+ नेमिसवेत्तायनम' गिरनार 
तिथि ॥ आिनसद्दी {= जन्मादिनगरी 


९५ नो सुविधिपस्मेप्ठिनेनमः समिधिता 
चवने परमेष्टी हीरा हेम चदि 
जन्मनि अर्हते घृत गुड चटा 
दिनायाप्‌ नाथाय चस चदे 
केवले सर॑ल्ञाय सयेतगोला चदप्र 
मोेपारगत्पय गुड गोला सददध चटा 

॥ इति क्रस्याणर रीष] 


+ < ७ > ज 


(३६ ) 
॥ अथपचकल्याणकस्नवननिस्यते ॥ - 
ग्व 4- 

देखीदेखीनृरकेने समरासमरा स्वाम अनलरदयो 
शअन्तरनिरस्चनभमयान जिनसेल्तमनलगी ॥ १ ॥ 
फलदाठलदाज्ञानहैरे किरियाकिग्याफोक मि- 
प्याज्ञानपरवत्तना कोडनपयासोक नि" 1 २॥ 
फलदा किरियामानलेरे ज्षानेनसरेकाजरामा सम- 
रणक्लानथी कोणभयोसुखदाय जि ॥३॥ 
रामासमरणक्तानैरे दाय शीलनेमाय दौयमि- 
सेसंसिद्धहैरे अंधपयु नोन्याय जि ॥४॥ 
च्यवनरूपमादेक रोर सूपानीतेदीर सेव॑नैतो- 
तिहार होखर्मगशियुक्त जि ॥५॥ इतिर्यवन 
कल्याणकस्तवनम्‌ ॥ १ ॥ 


मूरतश्नोधासुपूच्यनी साहिव जी देखी निरमक्ष- 


शात टो मनलीनोचरणमें रमिरष्यो साषहिवजी 
यापने भावजिनत्तणी सा. समरी साशचे रीति 


( ३७ }) 
होऽ म॥ १॥ जनम दिवसथीष्रमुतमें सा० 
श्रतिश॒य प्रगटया छदहो म गुरुलघुशंका अल- 
नमी सा० विधिनहो देग्वेम॑दहो मर ॥२॥ सकल 
,जगतमेतमसमो सा० अवरनलाभेरूपहो म 
रोगमलादिककुदनदी सा* स्वेददीनरोम करूप 
हो म० ॥ ३ ॥ आन प्राणनीत्रास्तना सा० तरजे- 
स्वसुगधहो म० मासरुपिरनीस्ेतता सा० पयसे 
थापे गधहो म० 1९ इद्रादिकमदिमा करे ्ा° 
मेरुगिरेनिजकामहो म° हीर धमं केवोधङू. सा° 
जनम्योचनश्चभिरामहो म० ॥ ५1 इति जन्म- 
कर्याणक स्तवनम्‌ ॥२॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 
चरणरमाकरथहदिने सा° निरखीसंयम भूमिहो 
"दिललामोजिणदनेंविवसे सा* वीजीशख्यस्था 
मुनिनमे सा* लीनभयोमनधूमहो दि०॥ १॥ 
अशनदोइतग वघ्तमती सा० कीनीधृतसुखानाम 
हो दि बदखवरसनसेजयवरदे , स्प क्लोकातिक 


( ४ 
कमदलुणेणित्ता म्हा० इ०॥ १ ॥ हस्वा्तर 
पचस्नालरेतेयोगमे म्दा० र० तेरसप्रङतिनो्त 
करीनेग्रतमे म्हा० क० गमनकरेनगरजसेयक्रि 
पहोयने म्हा० तेय युष्धपयोग्प्रगखमाव 
वधन महार स्वा०॥२॥ इपुयुणएनवपरमाण 
योजनलर्चेकही शा यो० वतैलविशदाभासनि 
रालवनसही स्हा० नि० मध्येयोजनमष्टवना 
करृतिमतमे म्हा° घर ॥ ३॥ मनीपचथीरीन 
भणी तिदधात्तमे म्हा० भर तसेपभायनामशि' 
लासजोयणे म्दा° शि० युगलोचनसेभागलो- 
कडु स्पशृनं म्दा० अ० लघुययुलवतीसप्रमाण 
धर्वगाहना स्दा० भ्र० इृद्धिधतु शतपच शुणाशे 
हीनता म्हा० युर ॥ ४॥ मिलिया एकरमेनत 
अवाधानालद्ी म्दा० अ० अष्ट पराणुधरिरम्य 
सिरीदीजोस्तदी भ्हा० सिऽ वीजोपदश्रीतिद्ध 
घरोमनगेहमे म्हा० घ कशलमएजगजीवमिलो 


( ४१ ) 


गतेहमे म्हा० मि०॥५॥ इतिमोच्तकस्याण 
कंस्तवनप्‌ ॥ 


॥ अथ पचकस्याणएकस्तुति. ॥ 


च्यवित्वा थो मावुजंटरउपित शिष्टजनन 
श्रयायोयतीथकरविमलकर्मोदयवलात्‌ अवधे 
ज्ञात्राज्ञान चयसदहित मस्तौरसुरपति च्र॑जन्‌ 
सप्रा्टाभीनभिसपरमेष्ठी सुख्यतात्‌ ॥ १॥ 
सुरद भक्त्याय सुरगिरिशिलायाविरचितं धित 
लात्र॑तीर्थाम्बुभिरतिशयेभातितदजे सलं पस्या 
प्यापूजेन्मसमयेनारकसदः सव पयादर्हन्‌भवः 
दहनतापेकशमन, ॥२॥ सनाथो ज्व्या्लोकांतिः 
कविदितदिक्लावसर कोदटुखदरव्यव्॑स्तरपकृतदि 
चोत्ववविधि शरानलं चन्मुष्टीन्ययडहचमनः 
पयय मियात्‌ प्रमादस्पशोसपसमयुणखनीराग- 
रहतः ॥ ३॥ युणस्थानारोहक्रमपिदितघाति 


(४२) 
चपणजेयुं तोर दिव्यनिधिविधुमितरप्य ऽतिश- 
ये यदु्योतदुभासानिषदयडवतखध्रकटयन्‌ विरे. 
जेसपरेज्ञोऽवतुपुस्नर्र नतपट" ॥ ५ ॥ सकता - 
शततेशीकरणघनतादीन्‌्टितिय सयोभ्यतेऽयो- 
गिन्यञउऋलुवुल्येष्ययत्तितो विधाय स्याप्रो- 
लाप्रडवित्षयकर्म्यलिदाऽन्धियोऽगाल्लोकातिज- 
गदबतुपारगतव्रिु ॥ ५॥ परमेष्ठोत्तिष्य घने 
जननेरऽदनढोवितेनाथ । क्षनिसर्वक्ञ इतिमोचे- 
पारगत, सिद्ध ॥ ६॥ 
॥ इति कंल्याणएकस्तुति ॥ 

॥ अय कल्याणक स्तुति ल्िस्यते ॥ 
नन्दिसर गिरवर कीजे स्नाघ्रं उदार 1 
भविजन शुभ भक्ते कीजे भाव उदार ॥ 
इन्द्रादिक देच अठाई महो साज ! 
करीमे निज थानिक पोहोता सुरखरराजे ¶ १ 0 
दिवा ने अवसर देड अवधी ज्ञान। 

भ 


( शद) 

लोकान्तिक सुर समय चरण वखान ॥ 

्रसु जी पिण जाणी देई सम्बच्छरी दान । 
बिततसे पुन्य गहीडः चारित्र णमणिषवान प २ ॥ 
शुभ केवल ग्याने लोकालोक ध्रकाश्‌ । 
जिमसदस्र फरण भिर उदयाचलघुप्रकाश्‌ ॥ 
चौसठ इन्दर की समव सरण विधिथाय । 
दवादश परयदा करी रचना अनेक वणाय ॥ ३॥ 
गणधर पटधारै लयकारी संसार । 
सप्तभ॑गि धरिभगी रचना अनेक बनाय ॥ 
भवियण पड़ी वोदण ससय दूर हरत 1 
चक्षि्ारी थारा शासन जय जय वन्त ॥ 

॥ इति श्री थु सम्पुंम्‌ ॥ 


[धथ म्यारसनेा २ डालनी स्तवन.लिः॥ 


॥ दुहा ॥ स्थस्ति श्री मंगलकरण हरण ताप 
जिनचंद वीरजिनटदिनंदतसतम प्रणमु धरि आनद 


८ ४४ ) 


॥ {गौतम भादि गणधर सुनकेवकि सुिहिणए 
श्रिकरण योगं वदता पामे कोड कंस्यान ॥ २ ॥ 
पुकादश्री तिथो वयंवु शुच तरे थनुसार विधि 
पवेक भाराधता पामे पद निर्वा ॥३॥ 
¶ दाल पषटतो ] पणिमारीनो ॥ देशी ॥ नेमि 
जिनेसर उपदि । सुखकारिरे। लोय साभते 
करुषत राजान 1 वाल्लाद्धो । दारिका नगरी समष- 
सस्या (घुर रेवताचल उदयान ॥ वा० ॥ पर्वा- 
रधन फलत कषयो ॥ सु० 1 साभले परयद्‌ा वार 
॥ वा० ॥ पयुपण चउमासा भला ॥सु०॥ नवपद 
श्रोलौ सार ॥ वा० 1] ५.॥ पचमी बीज शठम्‌ 
कटी ॥ सु० ॥ जिन कल्याणक जाण ॥ वा० ॥ 
एकादशी इम जाणिये » सु० 1 पर्वाधिके मन 
श्ण ॥ वा० ॥ ६ ॥ मगत्तिर सुदि एकादशी 

॥ सु" ॥ पेमाहि श्रकार ॥ वा० ॥ अरनाथ 

दीघा पदी ॥ु०॥ पास्या मवनोपार ॥वा०॥७॥ 


( ४१ ) 


महल जन्म सजम क्लियो एदु पास्यो केवल 
तान ॥ वा० ॥ नपिमाथने उपनो ॥ घुर ॥ 
केव क्ञान प्रधान ॥ वा० र पाच कल्याणक 
शति भला ॥ सु० ॥ थया इण भरत मकार 
॥ वाऽ ॥ तिमदिज पवत खेमा ॥ प° ॥ 
भाद्धे जगदाधार । वा० ॥ ६ ॥ पाच भरत एेर 
वतवलि ॥ सु० ॥ पाच कल्याणक जाण ॥वागा 
देखना इम जाणिये ॥ सु० ॥ पाचकर्थाणक 
जाग 1 वा० १०) तिन काल गिनता थका 
॥ सु° ॥ उेढसे कल्याणक थय ॥ वा० ॥ 
तिधीमांहि सिरोमणि ॥ सु० ॥ इम्यारस सुख 
दाय ॥ वा= ॥-१९ ॥ अनतकल्याणक इण परे 
॥ सु० ॥ अनत चोवीसी जाय एवान मौनकरी 
भाराधिये ॥ सु० ॥ एहथी शिवरसुख दोय वाला 
# ९२ ॥ चोविहार उपवासी ॥ सु०॥ पोसह 
करिने सरार ॥ बा०॥ सयुर चरण सेविकरी 


( ४६ > 


१ सु०एकाउसम्य द्विलधार ५वा०प १द॥ 
मौनकरी सर्निनाथजी ५ सु० ॥ णक दिवस 
घुषकार १चा०॥ मौन पया इण परि ध्‌ 
१ सु° ४ पयो केवत श्रीकार्‌ ॥ वा) १४॥ 
{ दाक्ष बीजी ] माता धिशवला चुत पुत्र पालने 
पदेशो 7 सुष्वरर देवनिरजन नेमजिणद इष 
उषदिमे ॥ ए आअआकणी ॥ भव्रिजन भाव धरिने 
साभले धौ जिनत्राण्‌ } अमीर वयश्‌ श्रवण 
अजलोभरपीवता } एतो जायै भव सव निरिति 
करम निर्‌ ॥ सुख ॥ १५१ सवियण श्म 
इभ्यारे सागधदा तप विधिए उदी [जही पामे 
श्मलुपम मदिमः अलुक अपार } वरस इग्पारने 
मातत एकादश तप करो । सपुरण॒ तप हया दोषे 
म्गह्तकार धयु ९६५०५ शेम इभ्यार 
किखवि सुवर्ण अचर । , पुरतक एठा ठवणी 
मवकर वाती सार, कवी भित्तमिल पाठीन 


# 


( ४७ ) 
वती पटली । दीरणा मपल रलम चरता 
मनुहार ॥ सु° ॥१७॥ डोरालेखण फावी वास- 
कपा बली कोयली वटवा मिजासणाने चंदा 
अधिकार । पुठोया चोपड रुमाल नाना भातिना 1 
पाटा पाटला चनिगड़ स्वै स॒षकार ॥ सु०॥ 
॥१ाभ०॥ केसर सूखड खसकूचोने बाडथी । 
प्यालाने कलसा भरगलूहणा दिलधार । चामर 
छत्र श्रयने आमूपण॒ रत्ने ज्वा । रचिय वास 
खेषादि पुज विविपि प्रकार ॥ सु०॥ १६५० 
देवपूजा तिम युस्पूना विधि आदरो । कथयि 
साहमी वल धरिये भावविसाल्ल । रात्रिजागो 
करिजिनयुणगावे प्रोतसूं अधिको धनघ्रचीने 
लिये र्गरसल ॥ सु* ॥ २० ॥ भ ॥ इग्या- 
रसनो तपततेबो भवियण भावकं सुरत सेदे- 
कीषो पौपधधी चितलाय चौर अभिना उपद्रषथो 
ते उरगर्यो! पएतिथी सेव्या शिविमारग 


,{ १८ 1] 
सुखे अवाया प सुरा २१॥ कलश ॥ इम 
मेमिजिनवरश्याससुखकर सिवा देवी ननो । 
एकादशी तप फल श्रकाद्यो भविकञजन अनिदनो 
सर, मेय, निधी भुविक्रमवरसेषोषवटि एका- 
दै ! लिन कपाचद्र सुरि पसणें पुपर सेवो 
उक्लसी सुगर इति ग्वारसशद्ध स्तवनम्‌ ॥ 


देशावगासी पारमेकी गाधा । 


जेमे जाण॒ तिजिणा अवराहा जेसुर राणेष 
ते सव्य आलोएमो अभ्सुटिश्रो सच भावेण 
दश॒ भनक्रा दश॒ वचनका वारे कायाफा पत्तोसं 
दूषणे जो को दूषण लागो होय तेस मन 
वचन काया करी मिच्छामि दुक्ड ॥ ९ 7 


५ 


न्ध ` दसस ो््- 


( ४६ )} 


अथ लघु अष्ट प्रकारी पूजा लिख्यते (१) 
- न 


विमलक्षेवलभास्नभास्फरं । जगत जंतु- 
महोदयकारण । जिनवर ॒बहुमानजलौधत । 
शुचिमन. स्नपयामि विशुद्धये ॥९॥ ॐ हीं पर- 
सास्मने अनतानतक्ञानशक्तये जन्मजरामृलु 
निवारणाय । श्री मञ्जनिद्राय जलं यजामहे स्वाहा 
9 १॥ इति जलपूजा ॥ 

अन्वय--अहम्‌ शुचिमन. सन्‌. विमलके- 
वलभास्तनभस्कर । जगतजन्तुसहोदयकारणम्‌, 
जिनकररं बहुमानजलोघत. विशुद्धये स्नपयामि ! 

भाषार्थ। 

मै शुचि मनसे निमेल केवल ज्ञान रूपी 
प्रकाशक प्रकाशुक तथा सारी जीषोके महो- 
दयके कारण जिनेन्द्र भगवानको वहेत छादरके 


(५० ) 
साथ जलोसे अपनी आत्म शुद्धीरे लिये स्नान 
कराता ह । ॥ 
भत्रं । 
है भगवन्‌ । आप परम पित्र रै अर्थात्‌ 
सूसारफ अपवित्र पदार्थो से रहित ई पौर 
आप केवल ज्ञानरूपी, परमतेन करके सूर्थके 
सदश प्रफाशुमान है अर्थात्‌ अन्नानरूपो 
अन्धङारसे रदित है एव स्ारके जीवो 
आदि कारण है व समस्त प्राथियोफे आनन्द 
दायक हे देसे पको मे शुद्धमन होकर राग- 
देष छोड़ बहुमान पूवक जज्लो से स्नानकं 
शता ह ओर मै यह चाहतादह कि आपी 
ज्ञानरूपी जले मेरे अन्तकरण को शुद्ध 
करद॥१॥ 
ध यथ चदनपृजा (२) ॥ 
सफलमोहतिमिल्विनाशन 1 परमशीतल 


( ५९) 
भावयुतं जिनं 1 विनयकर कम टशनचन्दनेः । 
सहजत्तखविराशऊतेच्च॑य ॥१॥ ॐ हीं परमा- 
तमने° चन्दनं यजामहे स्वाहा ५२ ॥ इति ॥ 
श्मन्यय । 
अहम्‌ सहजतसखपिकाश्रुते, सङलमोहत्ति- 
मि्लविनाशुन परमशोतल भावयुतं जिनं विनय 
क़ कुमदर्शनचन्टने अर्चये । 
भाषाथ। 
मैं परमतसर भरकाशके लिये सम्पण मोह 
( अन्ञान } रूपी अंधकार के दूर करनेवाले एव 
परमशान्त स्वमावसे युक्त जिनेन्छ भगवानको 
विनयसूपी क कम ओर दरथंनरूपी घन्दनेोसि 
पूजा करताहू 1 
भावाथ । 
हे वीतराग ! अप समस्त मोहरूप अ- 
न्धकारो नाश करनेवाले है ओर आप परम 


{ ५९ ) 


प अथ पूपपूजा (४) 
सक्रलकर्मसर्हेषनदाहन । पिसल्लमबर भा- 
वधुधूषन ॥ अशुभपुदन मगविवञजितं ! जिनपते 
पुरनोस्तु घुदपित ॥ १ ॥ ॐ हीं परमरमने० 
पूप यजामहै साहा ॥ ४ ॥ इति ॥ 
अन्वय । 
इटम्‌ अशुभपुदलस्रगग्विजिनम्‌ सकलकर्म 
महेधनद्याहन, त्रिमलसम्बर भावसुधूपनप्र्‌ जिन. 
पते ( भगवतो जिनस्य ) पुरत. सुदपितः 
( सुहपेण मयापिततम्‌ ) अस्तु । 
भापाध् 
यह्‌ अपत्िघ वस्तुतो सप्पकसे रहित 
तथा समस्त क्मेरूते विशाल काष्ठ को जल्ा- 
नेबालञा हपेके साथ मरे द्वारा दिवा हा शु 
सम्बर, भ्पवसूप ला सुन्दर धूय बहु {जिर 
समवानरे अमे मै ताहू । 


( ५५ 9 
भावाथं । 
हे वीतगग ! आप समस्त अष्कमेखूपो 
विशाल काष्टोको जलनिवालञे हे क्योफि जव 
तके कम नाश नहीं होत तवत मोचं होना 
दुलेभ हे अत आप उनको नाशुकर मोचके 
दाता हे किर भी श्राप अशुभ शरीरके जो पुद्ल 
उसे प्रथक्‌ हे अर्थात्‌ आपमें कौई भी अशुभ 
पदार्थ व्याप्त नही है हे नाय! पेसे आपके 
सामने शुद्ध सम्बर भावरूप धूपको हपिंत होकर 
लेता ह ॥४॥ 


॥ अथ दोपकपूजा (५) 
भविफनिम्मलवोधविकासकं \ जिन्हे शु- 
भदीपम्टीपनं ॥ सुयणगगविश्ुदधस्तमन्वितं । 


दधतु भवकिसरुतेजंना ॥ १॥ॐ ह्वी पर- 
मालमे० दीपं यजामहे स्वाहा ॥ ५॥ इति ॥ 


( ५६ ) 


अन्य ! 
जना" (भक्तजना ) भवरिकनिर्मलवोधविका- 
शक सुयुणरागगिशुद्धसमन्वितम्‌ शुभदीपकदी- 
पनम्‌ भावविकाशृ्ृते जिन्हे दधतु । 
मापार्थ। 
भक्तजन मगल्त तथा निम॑ल न्ानके धका- 
शकः, सुन्दर यण एव सच्चे प्रमसे युक्त सुन्दर 
दीपकूका प्रकाश्‌ अपने हृदयभावके विकाश्के 
तिये जिनेन् भगवानङे मन्दिरं (जवे) चद्व! 
मावार्थ। 
हे भगवन्‌ | आप मगलमय हो अमगक्त 
पदाधो से रहित हे ए निर्मल अर्थात्‌ सप्ता- 
रके त्रिषयोते रहित जे ज्ञानकी युद्धि उसमे श्र- 
काशुक हे एवं सुन्दरणण जो भी है उनसे युक्त 
होर सच्चे परेमसे युक्त हे । पेते व्यापके सामने 
सतलारिकि "पदार्थो का दकं जो दोषक उसको 


( ४७ )' 


आपे सम्बल चदृएता हू" आप भो छ्पाकरः मेरे ' 
अक्ञानावरृत हृद ये , ज्ञान्पो , दीपक प्रकाश ' 
कर दोजिये॥ ५॥ , ध 

7 *+अथ अचत पजा (६) “ 

संकलमंगलकलिनिफेतनं । परममदह्वल भ~ 
वमय जिनं ॥ श्रयत भग्यजना ' इति 'दशुयन्‌' 
दधतु , नाथपुरेचतस्वस्तिकं ॥ १ ॥* ॐ" हीं 
परमातने० अचपं यजामहे स्वाह" ॥६॥ इतिं ॥ 

^ ॥ अन्वय 1 ~ 

+ सक्लमंगलकेलिमिफेतन परममगल भाव 
मय जिन युय श्रयत इति दर्शयन्‌ भोभव्य-' 
जना हे नाय ( तवः) पुर. अचत स्वस्तिकम्‌ 
दधतु !* `" 

* 1 , भाषाथ) न. 
` सम्पण मंगलो विहार स्थान तथा “परम! 
संगल भावर्मयः जिनेन्द्र भगवानको सव लीग 


(भ्रम ) 


आश्रय करते हँ यह दिखनाने ए मज्यजन है 
साथ यापके यने कल्याणकारक यच्चत चहु । 
भावार्थ । 

हे परमारमन्‌ ! अप समस्त सगल फे 
टा मन्दिर हैं अर्थात्‌ सभी मगल आपे 
विराजमान र खोर आप परमसगल भावमय 
है अर्थात्‌ केवस्य खरूप हे फिर भी सुजनो 
श्माश्नय हे अत यद्‌ जो रवत उसङे निवेदन 
से चत्‌ यथात्‌ नाश रदित जो स्थान 
धर्थात्‌ मोच है वह मै धापले याचना करना 
्॥६१ षे 

अथ नेय पूजा (७) 

सकल पुद्नलसगविवर्जन । सदजवेतनभाव 
विलास ॥ सर्तभोजनत्नन्यनिषेदनात्‌ । परम 
नित्िभातरमह स्पे ४९ ॐ दी परमासने" 
मेवेय' यजामहे स्यह्य ॥ ७ ए इति १ 


( भ६ 


श्यन्वय । । 
हे नाथ समलपुलसंगनिवलितं सदजचेत- 
भभावविलासफे सरसभोजननव्यनिवेटनात्‌ अ- 
हम्‌ परम निङ्ध तिभावं स्पे 1 
भाषाथ 
हे भगवन सम्पूणं अपवित्र जड़ पदार्थे 
रहित ओर स्वाभाविक चेतनभावको देनेवाल 
नवीन तथा सरस भोजन ( आपको ›) निवेदन 
करनेसे मे परम निद त्तिभाव (मोच ) को पाक्त 
करना चाहता हू । 
हे भगवन्‌! श्प समस्त जड़ पदार्थो 
फरफे रदित दो अर्थान्‌ चेतन स्वशूप हो ओर 
स्वाभाविक चित्ते आनन्द दायक हो काम, कोप, 
मद, सोभ, मोह्‌, इस्यादि से रहित दहो पे 
पम पुनीत जो श्राप उनको सरस `एवं 
नवीन नेबेय को निवेदन कर उत्करे प्रटुपकारं 


( ६० > 
म मोच एल को मागता ह ॥७॥ 
अथ एलपजा (ठ) ` 
-कटुककर्मविपाकविनाश>े । सरसपकफल 
वरजढोकन ॥ वहति मोनफलस्य प्रभो पुरः। 
छत सिद्धिकलाय, महाजना 1 १॥ उ ह 
परमात्मने एल यजामहे स्वाहा ॥ ८ ॥ इति ॥ 
अन्वय । - 
, भो; महाजना युयम्‌ विहितमोचफलस्यप्रभो" 
खर सिद्धिफलायःकटुऊकमंवरिपाकविनाशमे सर- 
सपक्फलव्रजढौकन कुरुत । , 
भापाशरं 1 
हे सज्जनढन्द्‌ आप॑ उत्तम मोचफलमे प्रयु 
(मोचङे देनेवाले) जिनेन्द्र भगवानफे श्ये 
सिद्धि एल पराप्त कानेफे निपित्त कड कम॑केः 
प्रिणिएम एलको माश्‌ करनेवाले सरस तथा पके 
फलोको चदृाहये । 


॥ 


( ६१ ;) 


वार्थ । 
हे वीतराग ! कडवे जो अष्टकर्मरे परिणाम 
रूपी फल श्र्थात्‌ अन्तमे दुखदायो देसे कमे- 
फलको नाश करनेवाले ओर सरस तथा पके 
पालको चद्राकर एवं केवल फलसे अर्थात्‌ मोच 
फलदायक पेसे परम श्रु जिनेन्रभगवानको हे 
सजनो सिद्धि फल भ्रात करनेके लिये यह-फल 
दवि 1 ८1 
अथ अर्धपजा (६) 
इति जिनवरबरद भक्तित पृजयंति-) सेक. 
क्युशनि यान ठेषचन्छ स्तुवति । प्रतिदिवसमनंत 
तमुद्वासयति । परमसहजरूप मोचसौस्यं 
धयति 1१ ॐ दीं परमास्मने० अरं यजामहे 
श्वाहा । ॥ उति ॥ 
घन्वय । 
इति ( एं ये ( जना. } . सकलयुणनिधान 


( ६२ ) 
देवधन्द्र जिनवरड्‌ दं भक्तित पूजयन्ति चथाच 
स्तुवतति पुव प्रतिदिवस पनन्त तलं उद्वापत- 
यन्ति ते परमत्तदजरूप मोचतौस्य श्रयन्ति । 
भपाथै। 
इस (पूर्वोक्त ) प्रकारसे जो मनुष्य समस्त 
यणो निधान ठेवचन्द्रजो उनकी तच्तरह 
सआनन्देदायक एव कष्ठ जिनेन्धकी पजन शौर 
स्तुत्ति करते है तथा धतिदिन अनन्त परमे 
सच्वको सनन ( विचार ) करते हें वे मोचरूषी 
परम सुखको सहजं दी प्रात कर लेते दे । 


सावाये। 

पव कहे हृष त्ञानके सागर जो जिनेन््मग- 
धानकी यद स्वति उसका जो समन फथिदेष 
चन्दधजोकी तरह भगवान जिनेन्देवफे सामने 
पड करते ह या इससे उनका पूजन करते हैवद्‌ 


( ६३ ) 


प्रतिदिन परमतख को प्राश भ्राप्तकर मोच 
सुल ध्रा्त करते दं ॥ इति ॥ 
1 अथ वस्र पूजा ॥ १ ॥ 
शुक्रोयथाजिनपने सग्शेलचला । सिंहास्ननो 
पररिमितिलपनावताने । टभ्यचेते. कुसमचन्दन 
गधधपेः । छ्रत्याच्यनं तु विदधाति सुवस्रपजां 
॥१॥ तद्वत्‌ श्नावरवगे एष विधिना लं कारवस्तरा- 
दिक । पूजां तीथरृतां करोति सतत शुयत्याति 
भलाहतः ! नीरागस्य निर जनस्य विजिता रति 
छिलोफीपते खस्यान्यस्य जनस्य नितरति कृते 
छ शच्याकत्तया ॥ ॐ ह° घस्त्र° इति वस्र 
पूजा ॥ इति अष्टप्रफयैपूजा ॥ १० ॥ 
सन्वय । 
तदत्‌ एष. धाव्रकव्ं सततं शर्याति भ- 
वलयाहत नीरागस्य निरंजनस्य व्रिजिताराते. ति- 
लोकपते; तीरथृता पूजां खस्य अन्पस्य च जन- 


( ष्ट) 
स्य नितं ति हृते करशनथाकांवया (च) करोति । 
भापार्थ। ›* ^, 
जिस प्रकार इन्धने पमेर पर्वते शिषसं 
उपर रासन पर स्थित नजिनेन्धसगवानके स्नान 
कराने पश्चात दपि अचत गधादिकफे दारा 
पजन करके पीदे वससे पजा कौ थी उषी 
प्रकार यह श्रावकवग सद्‌ा अपनी शुक्ति भक्ति 
एव आदरे साथ दीत्तराग निरजने तथा' अ- 
जातशत्र चरिज्ञोकके स्वामी जिनेन्द्र भगवानको 
पुजा अपनी तथा अन्यान्य मरुप्योको सुद्धि 
कं शचयकी कामनाते कर '॥ इति ५ 


कविवर देवचन्द एत जिनदेव पजन ` ` 
६ सटीक समाप्त । 


` सुथ्यंमलतः यति । ` 
कलफत्ता । 


( ६५ ) 
॥ गजल प 


चहेतारोयानतारो सरनातोले चुकाहं \ 
निदीते अरव मे' हारा, जव तुमको जा पुकारा, 
श्री तो दे चका हू" ॥ चाहे 1 १ ॥ 
पाचों इंद्रिया सतवे, मन मेल को द्वे 
भव जल में योँ ड्बा ह ॥ चादे० ॥ २॥ 
षया हाल कहं मे' सारा, दिलमें जो है हमारा, 
सेवक तो दो चुका ह .॥ वादे १\२॥ इति ॥ 
; ॥ पुनः ॥ 
भरजी तो कर रहा ह' चाहे मानो या न मानो । 
रसु नायिजी के नंदा, आदि जिनंदः चंदा । 
चरनोर्मेआ पड़ाहू\ चा०॥१॥ 
म ष्येय मे हुं ध्याता तुम्द ध्याने दी गाता, 
प्रभू सामने णडा हू ॥ चा०१॥२॥ 
तेम रागके हो वामी, प्रमु मै हुः राग ,कामीः 


( ६६ ) 
छम सागरम व्गा इ ॥चा०५३॥ 
तारके ताये मोह, तारक नाष 
धुन ठ॒मगही गा रहा हू धवा ४१ 
दषेन से दुरित जा, ववरिति फल पै, 
चितये दही चाहण्हाहट $्चानो ५ 
नगर ब्ञोदा डन, कये स्वाम अष खडन, 
चम शरन आर्हा 0 चा०॥६॥ 
भतम लचिमि खामी, प्रयु हये भूरि पमी, 
व्छमतोगा राह ॥ चा ¶७ (इतिप 
॥ देशी कौ चल ॥ 
श्खि समव्रतरण महाराज भाज पावापुर 
'आयोरी ॥ टेक ॥ !द्रशन करे पाप मल नते, 
मानुष जन्म सुफल हौ जाने, रिंहामन पर 
सोहे लाने, 'भीजिन 'रायोगे ॥ सिऽ ॥ ९॥ 
खट तुके जह !९ूल अनाव, वाध श्टूगं पठे 
"धृक होक, साप नवल सिज्ञ वेड "चासः" 


।। 


( ६७ ) 

नसायोयो ॥ संखि० ॥२॥ तर शोक तख 
शोक विनासे, भा संडल सें भाव विकाते, सात 
सात भव ज्ञान प्रकासे, वचन सुधारोरी ¶सलि 
॥ ३ ॥ चोसट चमर दले सिरजाके, तीन चत्र 
तिद्रं जग प्रभूताके, गणधर रहे कीतिं यश 
गरे, हर वद्रायोरौ ॥ सखि० ॥ ९ ॥ त्रिगद्ध 
में जिनराज विराजे, बानी सिंहनादः ज्यो गाजे, 
चहुं भोर अमर दु दभि वाजे, आनंद खयोरी 
॥५॥ इति 





